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नव वषं जरम्भ 


(थाल बरन विधि) न 


सतीसर (कशमीर) म पुरातन काल से रहने वाले कशमीरी पंडितो. ने 
बडे दुख डले है ओर अब भी ञ्ल रहे है। इस बीच अगर किसी ने 
हमारा साथ निभाया है तो वह है हमारे रीति-रिवाज व हमारे जीवन 
भूल्य 
कश्मीरी पंडितो में(आजागम) पदति के अनुसार काल गणना करनै का 
नियम टै ओर हमारा नववर्ष तब आरम्भ होता है जब सूर्यं तथा चंद्रमा 
लगभग 0 सिग्री से पर पर्हुच जाते है इस दिन को "नवरेह कहते है । 
नपवरषं प्रारम्भ करने की एक विशेष विधि है जो लगभग 6000 वर्षो से 


हम।२ घर म निभायी जा रही है। नीचे नववर्ष प्रारम्भ करने की विधि 


टीजारहीहै कृपया इसका अनुसरण करे 

ॐ श्री भैरवीः- उवाचः-- कृतार्थेस्मि. कृतार्थेस्मि श्रुता 
अ-मविधि प्रमो । इदानी श्रोत्वभिश्चामि वर्षारम्मेविधिं वद. 
भैरवः उवाचः श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि लोकानांडहितकाम्यया। 
यत्कत्वा गुच्यतेकष्टाद्दर्ष मध्ये सुखं मवेत्‌ 2. चैत्रे मासि जगद्‌ 
शषा ससर्ज प्रथमेर्दनि स्रिस्पृषा दिवसे ` कयद्धितीय 
प्रतिपदिक:3. कृते च प्रमपे पैत्रे प्रतिपच्छक्लपक्षगा मत्स्यरूप 
तम्‌] -च अवतीर्णो हरिः स्वयम्‌ 4. संवत्सरस्य प्रतिमाये त्वा 
राश्युपासते तेषामायुस्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संसुजः 5. श्ाद्धो 
गृदूर्ते पुरूषाः त्यजेत्चिद्रागतद्धिततः | पष्मं प्रातर्प्रबुद्ध हि त्रियते श्री 
गुणाश्रयः 6. -ववषररिम्भेप्रात पशयेत्यान्यादि पुस्तकम्‌काराणानं 
शक्ित्ति सदि. पुष्पः दधिरक्षोटकार्न्‌ 7. मष्ीदानौ स्वेष्टं दैवीं 
पयांगं मुद्िकातथा। तूष्णीयन्नं तु वै. लवणे. प्रातः पश्योन्नर तत 
8 भक्ता वै दघि. सहितं पुत्र जायादिकपिर्वत्‌। एवं त्रयोदश 
व्य. पश्येत्वषरिम्भे ततः 9. पश्चात्सर्वाक्षोटानि जलमध्ये 
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विसर्ज येत्‌ । एवं ज्ञाता महादेवि नपश्येत्मृत देहिनाम्‌ 10. यदा 
पश्येत्मृत देह, प्रमादा त्‌ अबुद्धि तोपिवा। आज्याहुतिं 
तैदाकूर्यात्‌ वेद मंत्रणेवैनरः 11. तस्मार्त्सव प्रयत्नेनतन 
पश्येत्ममृत देहिनाम । वर्षं मध्ये मवेत्कष्ट सर्वदाः दुष्टपेष्टक 
12. इति गुद्यत्मं विधि, मयाकथित भैरवी। यत्कृपा 
मुच्यतेपायादर्ष मध्ये सुखं मवेत्‌ 13. इति उमामहेश्वर संवार 
प्रमाते नववषरम्म दर्शन विधि रुद्रयामले पर| 


अर्थं ~ श्री मैरवी बोली - है प्रमो! आपके मुखयर्गते 
जन्मविधि का अ ५ किया अब भेरी इच्छा के लिए नषवर्ष 
आरम्भ करने की विधि सुनायें | 


भैरवः- सुनी देवी लोगं कं हितार्थमें तुमको यह सुनाता, 
इसक्र सुनने से सारा वर्षं सुखमय वनता है । चेत्र मासके प्रथम 
दिन ब्रह्मा ने सृष्टि रचना कीरै इरा दिन यदित्रिस्पृहाष्टी षौ 
प्रथम दिन नवरात्रारम्म करे तथा तीय दिवस पर नववर्षारम्भ 
करे सत्य युग गे चेत्रे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को स्वयं भगवान 
विष्णु नै मास्य कं रूप में अवतार धारण किया संवत्सर की 
प्रतिमा स्वरूप हम जिस प्रमु कौ उपासना करते है वह हमे 
दीर्घायु वाली प्रजा ओर धन से युक्त करे। दाह्य मुहूर्त गे ही 
जितयेन्द्र पुरूष कोनिद्राकात्याग कर नमस्कार करके प्रात 
कालमेही इन वस्तुओं का दर्शन करना चारहिरए। 
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+ द्रा-यादि  ५१५००॥९५ र।९९, 2 पुर्तकम्‌ 6०० ; 
3 अक्षोटक। -अखरोट (धमण, 

4 महीदानै- मिलोनदुर -- (९०४6) 

5. २ष् ९वी- एि€51५110 ७०५५६५5, 

6 पंचांग-जन्त्री (भभापल), 

च. पूद्रिका रुपये (२५९६९)। 9०५ 19 

वि, आन्न +11त्‌- € ००९५ २५९ ८ रोटी, 


0, लवण-नपकं (38॥), 10. पै-वय्‌ (अ) | | 
11.फत ~ (70५9) 12.दधिर्‌-दहि (6५ 


43 कारणानं शक्ति सहित - रक्षी पिषण्‌, शिव-पार्वती 

इन वस्तुओं के दशन करने के बाद वय के टुक्डे कर दरी के साथ 
परिलाकर परिवार के सारे सदस्य ये तथा भात्‌ को चिरियो को 
डते फिर फलो १अघरोर्‌] ठो नदीमे विसर्जन करे फिर रे, महादेवी 
लान जन मरे ए शरीर को नहे देखे यदि परमाद्‌ द्‌ अबुद्धि के कारण 
किसी के दर किथि तो २ पुरुषों को मनत्रीच्यारण के साथ द्वन 
करना चािए | यदि एेसा न कर तो सारा वर्ष कष्ट गे बीतता दै। ६ 
भैरवी यह नद्‌ तेष की गुप्त विधि सब भन) को सुख द्गी। | 


यह उमा महेश संवाद रुद्रायमल तन्त्रे के नववर्षुरम्म प्रकरण का ह| 
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मलमास.^भानुमास का विज्ञानं 
दक्ष मनवन्तर (111 ग ८39) मेँ अदिति के गर्भ 
(5५0 त7€ 88॥) से 13 प्रकार के सूर्य का जन्म 
हुआ । इनमें से 12 सूयो का जन्म हआ ओर कालचक्र 
(€ ग [116 का निर्माण हो गया इस कालचक्र मे 12 ` 
महीने 6 ऋतु, रास्ते (उतरायन व दक्षिणायन) तथा ` 


चन्द का घटना व वढठना हे । 
कहते हे इन 13 सूर्य अण्डो मेँ से एक अण्ड का 


प्रस्प़ूटन नहीं हो रहा था यह देखकर माता आदिति ने 
इस मृत अण्ड को सतीसर के अपार जलाशय मेँ फक 
दिया कड वर्षो के बाद जब ऋषि कष्यप ने सतीसर 
का जल बारामूला (वराह मूल) की पहाडीयो से 
निकास दिया तव यह अण्डा सवको दिखने लगा । 

कश्यप ने. इस अण्डे को देखा ओर पकडना चाहा 
उसका हाथ लगते ही अण्डा फूट कर महाज्वाला 
प्रकट कर गया जैसे धरती पर सूर्य आ गया हलो ओर 
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इस प्रकार सूयदेव का प्रार्दभाव हो गया । मृत अण्ड से 
निकलने के कारण .इस स्थान का नाम मार्तण्ड पडा 
(यानि सूर्यदेव क्रा जन्मस्थान) । 


इस अण्ड से प्रकट हुई ज्वाला मार्तण्ड क्षेत्र के सामने 


वाली पहाड़ी से टकरा गई ओर ज्वाला का आकार उस 


पव॑त पर भी बन गया उस पहाडी को आज भी. 


भर्गशिखा अर्थात सूर्य की जटा कहते हे भर्ग सूर्य देव 
का एक नाम है इस स्थान पर करोडो सूर्या के समान 


प्रकाशमयी माता भग॑शिखा का अदभुत स्थान हे। 
यह मार्तण्ड क्षेत्र आजकल मटन ओर भवन के नाम से 


जाना जाता हे यह अनन्तनाग से 6 मील दूर पूर्वोतर 
दिशामेदहे। | 

कश्यप जी इस तेज पुज्ज को देखकर हैरान हो गये 
, तब ब्रह्मा जी ने उनको समञ्जाया कि यह उसका अपना 
पुत्र हे अब सभी देवता विचार करने लगे कि 12 सूर्य 
तो कालचक्र मे एक-एक महीने का क्रम देख तो इस 
तेरह्वे सूर्य को क्या काम दिया जाये ? 


5 








तव भगवान शंकर ने सुञ्ाया कि सभी 12 सूर्य इस 
तेर्वे सूर्य के काल निधारण करंगे। ॥ 
सभी सूर्य एक निर्णय करते हे कि एक दिन मे 30 
घडीयां होती डे ओर सूर्य हर दिन इन ॐ घडीयों को . .. 
पार नही कर पाता है इस प्रकार र दिन 1 घडी वचने 
से एक मास में एक दिन व्च जातादटेव एक वर्ष मं 
42 दिन बच जाते हे जो कि 32 मास 16 दिन व 4 
घडीयो के बाद एक सम्पूर्ण मास वन जाता इसी को 
मलमास अथवा भानुमास कहते हे 
दिवस्य हरर्त्यक : षीष्ट भाग मृतो गतः 
करोत्येकमहच्छेदं तथेवेच व चन्द्रमा 
जव सूर्य के एक ही राशि अर्थात 3 0° नें रहते हए 
दो अमावास्यार्पँ आ जाएँ तो मानुमास कहलातां हे 
जव दो अमावस्याओ के बीच मे टी दो सं्रातिर्यो 
आ जाए क्षयमास कहलाता हे । | 


इस सुक्ष्म गणित को कशमीर के महान पंडितो ने 
हजारो वर्षो से बचा कर रखा था यह पदति विज्ञान कं 
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नवीनतम गणित से भी सूक्ष्म हे यह विधि भारत की 
धरोहर हे क्या हम इसको वचा पार्येगे ? 
इन दोनो पद्तियो को भारत के सभी वर्ग मानते ह 
महि गग॑ ने इसका विभाजन किया हे कि :- 
हिमालय प्रदेशेऽपि यत्र कु्पि जन्मिन... 
मले मासि प्रोक्ता देव्याधिकारिणाः 
विन्घ्यात्पूमवाचलान्तं च दक्षिणान्तपाथिताः। 
संभूताश्च मया प्रोक्ता भानु मासधिकारिणाः 
अथात हिमालय के आस-पास रहने वाले मलमास 


तथा विन्घ्यपवत के दक्षिण मेँ रहने वाले भानुमास के 
उ+धिक।री हि 

एक हजार वषा से कशमीरी पंडित कशमीर घाटी से 
निकाले जाने के पश्चात भी करई वर्षो भारत कै 
विन्ध्याचल पव॑त कं आस-पास रहकर अपनी घाटी यें 
` जब लौटकर गए तो विन्घ्यांचल के रीति रिवाज भी 
लाये थे इसी कारण कश्मीर के करई गोत्र मलमासी है व 
ऊह भानुमासी हे परंतु सभी गोत्र कश्मीर के मूल 
गो छे 











जागम मरन्थो मँ मल अथवा भानुमास के सूर्य का ध्यान 
ङस प्रकार हे :- 
सव्ये खडाक्ष सूत्रा सकलश नलिनी जाहनवी 
कूर्मवाहा वामे पाशाडशाडा मकर रथगता ˆ ^ 
सूर्यजा कुम्भठस्ता॥ धरमधर्मो च पाकष्व | 
अरुण रथ शशिनौ चक्षुप्पी दे च यस्य ` 
सोऽयं मार्तण्डनाथो हरतु ब दुरितं भर्गरूपं नमामि । 
13 सूर्यो के नाम व मास इस प्रकार हे इनको ऋतुपति 
नारायण कहते हे । हर एक पूजा प्रेप्युण में उस महीने 
के सूर्य व शकिति का नाम ले । 
मार्गशीर्षं रुकमणी सहिताय कृष्णाय 
श्री सहिताय केशवाय । 
पोष प्रिया सहिताय अनन्ताय, 
वागीक्ष्वरी सहिताय नारायणाय । -9 


माघे प्रीति सहिताय । 
अच्युताय कान्ता सहिताय गोविन्दाय ` 


= चेत्रै सिद्धि सहिताय वैकुण्टाय, 


"न~ = 


स शक्ति सहिताय विष्णवे 


, वैशाखे श्री सहिताय जनार्दनाय 


विभूति सहिताय त्रिविक्रमाय 
आषाढे लक्ष्मी सहिताय यज्ञपुरूषाय 

प्रीति सहिताय वामनाय 
श्रावणे कान्ति सहिताय वासुदेवाय, 

रति सहिताय श्री धराय । 
भ्गद्रपदे प्राप्ति सहितय हरये, 

माया सहिताय दहषीकेशाय 
अध्ियजे प्राकाम्या सहिताय 


योगीक्ष्वराय धी सहिताय पदमनाभाय ।।. 


कार्तिक लघिमा सहिताय पुण्डरीकाक्षाय, 
महिमा सहिताय दामोराय 
मलिम्लुचे शक्ति सहिताय योगीश्वराय, 
सत्यभामा सहिताय नरकारये (मलमास में) 
(अथवा) 





भानौ छाया सहिताय सूर्याय, निष्कला सहिताय 


महामार्तण्डनाथाय (भानोमास में) 





इस मास में कोई भी महूर्तं नही होता है तथा इस मास 
में पित्॒कार्य व अन्य धार्मिक कार्यो का आयोजन करना 
श्रेष्टकर हे | | 
 यक्षेशे (क्ष्यचमांवस), षट्‌ वक्त्रं (कमार षष्टी) दीप 
(दीपावली), विटकं (संकट निवारणी चतुर्थी), शकुनि 
(चेत्र प्रतिपदा शुदि) (नवरेह) लिङ्गं (शिवचर्तुदशी) 
राज्नन्ते सीता (तील्‌ अष्टमी), गौरी (यक्षनीक्षतुर्थी, 
अमावस), सरस्वती मात्रिका (मजहर ओकदोह) च 
पर्वः तिधिं श्रादावत्‌ दर्शनीयां व श्राद्वत अर्थनीयां । 
यदि उपरलिखित पर्वा की तिथि देवादेव हो तो वह पर्व 
श्राद्ध की भांति पहले दिन ही मनाया जाताहै। ` ` 
` उदयातः उदयति भानौ यां तिथि प्रतिपदयते 

` सः तिथि सकलगनयंः संक्रातिपि व्रतः दिषो। 
सक्रांति आदि सभी व्रतो का काल सूर्य उदय से दूसरे 
सूर्य उदय.तक रहता ह इसलिए एक सूर्य उदय से दूसरे 
देन कं सूर्यं उदय के बीच जिस समय भी सक्राति 
भादि व्रतो की प्रवृष्टिहों तोःर्स सम्पूर्णतिधथिको ही 
बत धारण करना चाहिए । ` | 
(0110190 0/5\/5161) 0.14 / 2.) 
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| 7! मारीचि (५॥५810), वरिष्ट (11128) अडि.रस (1011) 
अत्रि (480) पुलतस्य (?॥९6५३), पुलह (९18९) 


क्रतुः (0408) 
' 10€ 56४61 11515 81€ {€ 01141121015 ॐ 52011511 
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€71€1€4 1110 50871# +. 21115 €216110€॥ 


वासवोत्तरदलादि पन्वकं याम्यदिग्गमनगेहगोपनम । 
परतदाह तुण काष्ट सन्वयं शम्यका वितरण विवज॑येत । 
धनिष्ट नक्षत्र के उतरार्घं से रेवती तक पांच नक्षत्रो , | 


को पंचकं नक्षत कहते हे 


| 
| 





पंचक मं दक्षिण यात्रा, लकड़ी का कामं, चारपाई व 
चटाइ, मृतदह व मकान का छत इत्यादि डालना 
निषेध माना जाता हे 

स॒ष्टि के प्रारम्भ मे नक्षत्र मण्डल का निर्माण करने 
के समय ब्रह्माजी ने चन्दमा के साथ अपनी 27 
कन्याओ का विवाह किया था परन्तु इन कन्याओ मे 
5 कन्यायै चन्द्रमा कं प्रति प्रेमभाव नही रखती इस 
कारण वे 5 नक्षत्र लकड़ी के डर मे, एक दक्षिण 
दिशा मे, एक छत पर एक मतदेह व चारपाई के 
किनारे छिप गये थे तब चन्रमा ने उनको शाप दिया 
कि इन पांचो नक्षत्रो मे इन चीजो का व्यवहार 
करना निषध रहेगा | 

जज भी आकाश मण्डल में चन्द्रमा 27 नक्षत्रो से 
धिरा हुआ हे (27 01516110) तथा इन 
पोच नक्षत्रो काआकार भी वैसा ही डे जैसा कहा 
गयाडे 
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तियेः प्रान्ता प्राणा तु उपोञ्चय मुनयो विदुः । ` 
प्रियं मूलं तिथेः इद धर्मज्ञे शास्त्चिन्तक 


किसी भी तिथि पर पित॒कार्य पहले तथा देवकार्य 
बाद मे करना शुभ . माना जाता है जन्मदिन 


 इत्यादि.देवकार्य हे 

# मोदगल्यक्ष्च तथा धोम्यो दत्ताज्रेयौमन्यवौ । 
पालदेवो भारद्वाजः षडेते पूर्वभागिन 

मोगल्य, धौम्य, दतात्रेय, उपम" पालदेवो 


भारद्वाज गीत्र के अनुसार किसी भी पर्वदिनिकेदो 
दिन होने पर पहले दिन मनाते है 


(॥1 ©25€ ०1५४० ५२५५ 65६५४०1 169 ८6160126 ।८ 
01 {16151५३४} | 


यदि किसी दिन प्रविष्ट हे तथा गले दिन दिवा 
ही तोः अगले दिन वाले श्राद कर्म अगले दिन ही 
मनाय क्योकि अगले दिन प्रविष्ट काही असर 


रहेगा । 
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आनन्देश्वर भेरव का 
ध्यान व मन्त 

| काश्मीरवास अमल भुजगेद्र हार शुक्लाम्बर 
सिमित मुख दिथुजम वदनाम आन्नद कन्द | 
अमरेश्वर पूजयेतम । ८ 


आनन्देश्राय विदमहि सुरादेव्य धीमहि 
तन्न आन्देष्वरः प्रयोदयात्‌ 


उंदरी श्रीं क्लीं हसरज्ञमलवय 
ऊ आनन्देश्वर भैरवाय वोष्ट स्वाहा 
















पनन (साथ.मर्हूत) 
८1८1018२ 2010 






10, 1111), 121), 13) & ५12 2॥९ (दर्ग 
^॥५/8,/5 010 [16508४/ = 811108\/5, >810118॥९ 
11618, 18885811, 58॥|त वा एता ला 17 856 ता 
\/112\/2९ 11811111. | 






| -र्विक शवल पक्ष तीय अन्नपूर्णा दिवस देवस 


रक्तां विवित्रवसनं नव चन्द्र चूडाम 
अन्न प्रदान निरतां स्तनभारनस्राम्‌। 


न॒त्यन्तमिन्दुशकलाभरणं विलोक्य हष्ट। भजे 
~+ भगवतीं भवदुःख हठर्रीम्‌ | 
अन्नपू्णयि विदमहि अष्टादशाज्ञयेः धीमहि 


तन्नो अन्नप्रूणां प्रचोदयात्‌ 
उ द्री श्रीं क्लीं भगवती माहेश्वरि अन्नपूर्ण स्वाहा 


दीपदान महूर्तं 
2191 ।५०५ कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी मन्दिर म 


जा तेल का दिया जलाते है आप भी तेल से युक्त 
दिये का दान कर सकतेहै। 
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